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| ्रीगणेशायनमः ॥ केलासके पाते देवताओंके ईश्वर, और गिरिपृत्री पाव॑तीहे आपे शरीरे जिसके ऐसे | 
| | केदारनाथको प्रणाम करके में महीधरशर्मा अब बदरीमाहात्म्यके भाषा करने उपरांत केदारनाथ क्षेत्रके | & 
[elà माहात्म्यकी भाषाटीका करताहूं ॥ ३ ॥ श्रीपार्ववीजी शिवजीसे पूँछने लगीं कि, हे महादेव (l? 


श्रीगणेशायनमः ॥ प्रणम्य केलास पति सुरेश्वरं के दारनार्थं गिरिजाद्धैविग्रहम्‌ ॥ महीधरोहं 
विवृर्ति करोम्यथो तत्क्षेत्रमाहात्म्यवरस्य भाषया ॥ १ ॥ पावेत्युवाच ॥ कथयस्व महा 
देव विस्तरात्क्षेत्रकं मम ॥ केदारं नाम यत्तरो्त स्वर्गमोक्षप्रदायकम्‌ ॥ १ ll कानि कानि 
च RAR वर्त्तते तत्र नायक ॥ किं god कि फळं चात्र स्नानेदानेमेहेथर ॥ २ ॥ 


|| जो आपने पूर्व केलास प्रशंसा प्रसंगमें केदारनाम क्षेत्र स्वर्ग एवं मोक्ष देनेवाला कहाहे उस मेरे क्षेत्रको 
~ e ~ aat RI Ne MAX ENN ON ~~ IB 
[6 | विस्तारपूवेक FÅR ॥३॥ कि इस केदारक्षेत्रमे कोन कोन तीथ हैं हे सर्वभेष्ठ ! हे महेश्वर | इस amelo, 











Ü तीथोमं एवं STAT MIT दानसे Far ya होताहे क्या फल मिलता है ॥ २॥ ओर यह क्षेत्र तीर्थोमे | 
॥ ३ Mia |उत्तमसेशी उत्तम तथा सबसे बडा केसे var हे भो! में आपकी fag इस Jak केदारक्षेत्रका | 
M | माहात्म्य संपूर्ण विस्तारपूर्वक मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ शिवजी कहने लगे कि, हे देवि ! हे पार्वति melll 


न्म x fi e = A NA - e 2 ae 
कथमेतन्मइनातं तीथोनामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ एतत्सवै महादेव प्रियायेकथय प्रभो॥३॥ इश्वर | 
उवाच ॥ इद्‌ क्षेत्रं तु यत्मोक्ते मया देवि तवाधुना ॥ नत्यजामि कदाचिद्रे era: aat ¦ 


BA ॥ ४ ॥ अहमस्मि यथा प्रत्नस्तथा स्थानमिदं किल ॥ यदा सृश्टिक्रियारंभे मया | 
ब्रह्मस्वरूपिणा ॥ ५ ॥ | 


~ 


केदारक्षेत्र जो मैंने इस समय तुझसे कहा इसको में कभी नहीं छोडता हूँ हे म्रिये | यह भुंझकी a 


७ प्यारा हे ॥ ४ ॥ जैसा सबसे प्राचीन में हं ऐसाही यह केदार dett ar iS पराचीन हे । enlu 
li | चीन YE ऐसाही यह केदार क्षेत्रशी सब क्षेत्रोंसे प्राचीन हे । जब y 
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E आरंभमें RTT धारण करके ॥ ५॥ Ya जीतनेकी इच्छा करके इस Jå le 





j| निरंतर स्थिति करी तबसे लेकर यह स्थान ऐसा उत्तम हुआ कि, देवताओंकोभी जो दुर्लभहे ve ॥ | 





हे पर्वति ! इस केदार कषत्रके दरवाजेपर नंदी भंगी आदि गण स्थित रहते हैं यह मेरा ऐसा रहस्य 


स्थितमत्रेव सततं परब्रह्मजिगीषया l तदादिकमिद्‌ स्थानं देवानामपि TSA ॥ ६॥ 
नंदीभंग्यादयः सर्वे द्वारदेशे प्रतिष्ठिताः॥ त्रह्माद्याख्रिदाः सर्वे न जानंति मम स्थलम्‌ 
॥ ७॥ यया त्वया यत्र देशे कीडितं विस्मृतं किसु ॥ इदमेव महत्स्थानं सुगोप्यं 
सवेजंतुषु ॥ ८ ॥ 
स्थल हे कि, जिसको बह्मादि समस्त देवताभी नहीं जानते ॥ ७॥ जिस तुझ पार्वतीने इस देशमें पहिले | 


^ 


क्रीडा करीथी क्या तू भूछगई हे वह यही महास्थान है जो समस्त जीवोंमें गुप्त रखनेके योग्यहे ॥ ८॥ | 


















xi 


| हैमहादेवि! जिस केदार AT मराजीव निःसंदेह शिवही होजाताहै जो केदार क्षेत्रमें शरीर छोडतेहें वे पुरुष 
पुण्यात्मा जानने॥९॥हेमहेश्वरे ! जो जीव कदाचिवभी मैं केदार जाऊंगा ऐसाशी निश्चय पूर्वक कहता है 


e | उसके पितर इकीस(२)कुलवालोको साथ लेके शिवलोकमें जाते हैं यह सत्यहै२इसमें संदेह नहीं॥ १०॥ 
मृतो यत्र महादेवि शिव एव न संशयः।धन्यार्ते पुरुषा लोके पुण्यात्मानो महेश्वरि ॥९॥ 





यो वदत्यापि केदारं गमिष्यामीतिवा क्चित्‌॥पितरस्तस्य देवेशि त्रिसप्तकुङसंयुताः।१ ०॥ 
गच्छंति शिवळोके ठु सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ११ ॥ यथा सतीनां त्वं चेव देवानां 
च यथा हरिः ॥ सरसां सागरो यद्रत्सरितां stadt यथा ॥ पर्वतानां यथायं वे योगिनां 
याज्ञवर्क्यकः ॥ १२॥ 
॥११॥ हे पार्वति ! जैसे पतिबरताओंमें तू भेष्ठहै AA देवताओंमें artes जेसासरोवरोंमें ay नदियोंमें 
जेसी भागीरथी है जेसेपर्वतोमें यह हिमालय( जिसमें शिवपार्वतीबेठे हैं MINA याज्ञवल्क्यहैं॥ ३२॥ 








DB 
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तथा हे देवि जेसेभक्तोंमें नारदमुनिभक्तकहाहे जैसेशिलाओंमें Gann विष्णाशिला है ॥ १३ ॥ जैसे | 
~ = SC S ANN Ne 143 A A २९२७ sa 
अरण्यामे बदरिकारण्यश्रेश्‍कहाहे नेसेषेनुओंमें कामवेनभ्रेष्ठकहीहे ॥ १४ ॥ मनुष्योमेंजेंसे बाह्मणश्रे | 


भक्तानां चयथा देवि नारदो भक्त ईरितः ॥ शिलानां च यथा शाल्ग्रामी विष्णुशिला 
मता ॥ ३३ ॥ अरण्यानां यथा प्रोक्तं बदरथ्यारण्यसंज्ञितम्‌ ॥ धेनूनां च यथा काम धेनुवें 
परिकीर्तिता॥ १४॥ मनुष्याणां यथा विप्रो विप्राणां ज्ञानदो यथा ॥ स्रीणां पतिव्रता 
यद्वत्पियाणां पुत्र एव च॥ १५ ॥ पदाथानां यथा स्वर्ण मुनीनां च यथा शुकः ॥ ud 


ज्ञानां यथा व्यासो देशानामयमेव च ॥ १६ ॥ 


~as 


8कहाहे बाह्मणोंमेंजेसे ज्ञानदेनेवालाश्रेष्ठ है ख्रियोमेनेसी पतित्रताश्रष्ठहे ANAI पुत्र ATT ॥ १५ ॥ 
२९९०७ च Taye A TASTE SN ~~ ANN ALA SRNA ` 
|ॐ [AMAN BER मुनियोमेजेसे शुकदेवशरे्रहें सर्वेज्ञोंमें जेसे व्यासदेवश्रेष्ठहें ZINA यह केदार 














॥ ३॥ 





I ATI ees ee 











———— 








देशभेष्ठहे ॥ ३६ ॥ मानष्यांमेंजेसे UMASS देवताओंमें AG इन्द्रेह बसुओंमें जेसे Haase 
पुरियोंमेनेसे मेरीपुरीश्रेष्ठहे ॥ १७ ॥ अप्सराओंमे जेसे arv हे गंधर्वामेजेसे तुंबुरुअेष्ठ हे ऐसेही 

क्षेत्रोंमें केदारसंज्ञकक्षेतरश्नेष्ठहे ॥ १८ ॥ हे देविपार्वति! अबतुम व्याध ओर मृगका पहिलेका चरित्रसुनो 
नराणां च यथा राजा सुराणां वासवो यथा ॥ वसूनां धनदो यद्रत्पुरीणां मामकी 
यथा ॥ १७॥ रंभा चाप्सरसां यद्वहंघवोणां च das ॥ क्षेत्राणां च तथा प्रों क्षेत्रं 
केदारसंज्ञितभ्‌ ॥ १८ ll AY देवि पुरावृत्तं व्याधस्येणस्य चेवहि॥ मृगहंता यथा व्या 
धो ग्रामांते APUSE: ॥ १९ ॥ मृगमांसाइानो नित्यं विक्रेता सवेवस्तुनः॥ एकदा AM 
हान्‌ व्याधो मृगं हंतुं गतो वने ॥ २० ॥ 

कि जेसे विकराळनामा बडाब्याथ ग्रामके बाहरमृग मारनेमें केदार क्षेत्रकेप्रभावसे मुक्तभया॥ १९॥ जो कि 


[वत्य ग्रगाका मास खान तथा उनके मास चम आद सबवस्तु बेंचनेवाठाथां एकसमय वंहमहांव्याध 
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मुगमारनेकी वनमंगया ॥ २० ॥ है महादेवि I तहां व्याधने अनेकजातिके बहुतसे मगमारें ऐसेही 
मृग मारता मारता केदारक्षेत्रमें पहुंचा ॥ २१ ॥ हे EA Wala | उसव्याथके चंलते केदारवनमे 
हतास्तत्र महादेवि बहवो विविधामृगाः ॥ एवं हनन्महाव्याधी ययो केदारतीथेके URI |! 
गच्छतस्तास्य देवेशि वने सुनिगणान्विते॥व्यहृश्यत मुनिश्रेष्ठी नारदोरणयन्‌ गिरम्‌॥२२॥ 
एतस्मिन्नंतरे सोपि sara: deu मानसः ॥ योयं गच्छति स्वणांत्मां दिव्यरूपधरो 
मृगः ॥ २३ ॥ एनं हत्वा स्वणमय मृगं TAMAR, भवेः ॥ SIA संचित्य मनास Sara: 
परमविस्मितः ॥ २४ ॥ | 
जहांमुनिलोगतपस्यामं रहतेथे IMAS नारदमुनि गायन करते हुये देखे गये ॥२२॥ इसंबीच STT 
मुनिको सुवर्णमगजानके मनमें प्रसन्नइुआ विचारनेलगा कि यह सोनेकामग दिव्यशरीरका जाताहें॥२३॥ 
स सुवर्णके मृगको मारके WI सुवर्ण मय ( धनाव्य ) होजाउंगा इसप्रकार चिंतनकरताहुआ सोनेके 





















] e i lh 
| टज 








| मृगको देखके परमआश्यंमें आयके ॥ २४ ॥ धनुषपर शीघ्र NET चढायके तूणीरसे बाणलेकर 
४४ | पनुषमें संधानकरके ज्योंही मुनिकोमारे इतनेमें मुनिअंतहिंत (am ) होगया ॥ २५ ॥ इसप्रकार 


उस परम आश्वर्यकोी देखके व्याध अतिविस्मितहुञा ओर जितनेमें आगे बढ़ कर सुवर्णभृगवाले स्था | 
| धशः सज्ज्य चकाराशु वाणं संधाय HETE ॥ यावन्निइति तमृषिं तावदस्तं गतो । 





| Sft ॥ २९ ॥ इति तत्परमाश्चर्य eet व्याधोति विस्मितः ॥ यावद्गच्छति तत्स्थानं 
| FEE ॥ २६॥ सर्पेण अस्यमानं वे महाकायेन सत्वरम्‌ ॥ qagaf dam 
| qd: कालात्मको महान्‌ ॥ २७ ॥ तावद्वभूव मंडूको नागयज्ञो पवीतकः ॥ अद्धेचंद्रधरः 
शर्षिजटाजूट विराजितः ॥ Re ॥ | 
नमे गया इतनेमें क्या देखता है कि fred एक मेंडकहे ॥ २६ ॥ बडाभारी एक सर्प उसे im 
| निगल रहा हे I जितनेमें वह काल समान बडे सपने मेंडकको ग्रास किया॥ २७॥ इतनेमें वह मेंडक dq 
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| बना कि जिसका सर्पका यज्ञोपवीत पहिना है शिरमें आधाचंद्रमा एवं जटाका मुकुट विराजमान 
TRAE ॥ २८ ॥ 3 भोर त्रिशूल धारण कियाहुआ नीलागला ओर हाथीका चर्म ओढा । 
इसप्रकार परम आश्य देखके व्याध आति विस्मयमें आया ॥ २९॥ओर चिंतन करनेलगा कि यह क्या 


Aye इयामठग्रीवो हस्तिचर्मावरावृतः ॥ इति तत्परमाश्चर् est व्याधोऽतिविस्मितः 
a n : किमेतद्धि कथ जाती मंडूकः सपेवेष्टितः ॥ md कस्य क्षणेनात्र प्राप्त 
| PAU ३० ॥ कि वा RANTS पञ्ये जाग्रतो मे कथं भवेत्‌ ॥ भ्रमे 

Le Ns » प्रच ` TT 
चित्ताहं क॑ प्रच्छाम्यत्र कानने ॥ ३१ ॥ Jii 








~ 


st सर्पेका असित मेंडकक्षणमात्रमें किसके रुपमें प्राप्तभर्‍या | किस कर्मका यह फल होगा ॥ ३० Nie 


à 
क्या म स्वम देख रहाहूं यदि जागताहूं तो स्वस्थ चित्त होतेशी मुझको ऐसा भ्रम क्यो हो रहा हे यह |; 
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, | क| आश्वर्यं क्या हे इस वनमें किसे TE ॥ ३१ ॥ यद्वा यह भय जो देवंयोगसे TAIRA हे तो आज मेरी 
मृत्यु नजदीक आयगयी है जिससे कि ऐसे ऐसे AZT विकार देखनेमें आय TN ३२ ॥ AM) G 


ई क्या करूं ओर कहां जाऊं TAV निवाससे इसवनमें मुझको बडी भय उत्पन्न हुयेमें कोन मेरी रक्ष 6 


अथ चेदं देवयोगाद्वूतोपद्रवकं यदि ॥ सन्निकर्षे SITAJ वत्तेते विक्ृतियेतः ॥ ३२ ॥ कि 
करोमि क गच्छामि वनेस्मिन्भूतसेविते ॥ महा भये समुत्पन्ने की मे रक्षां करिष्यति॥३३॥ 
qsqdi मम वर्षाभूः कथं विकृतिमागतः ॥ न svråarrå noj gå कथं वने॥ ३४॥ 
इति चितासमाविष्ठ मना व्याधोहि तत्क्षणात॥पलायनपरो जातो महेशि विनतो यदा॥ ३५॥ 


SE NINNI Ne 


डे | करेगा ॥ ३३ ॥ मेरे देखते देखते मेंडक केसे विकारको प्राप्त हुआ कि जैसा आश्चर्य मेने पहिले कभी | & 


NAN 


6) नहीं देखाथा ऐसा अद्भुत इसवनमे मुझको कैसे agar ॥ ३४ ॥ शिवजी कहते हैं कि हे देवेशि || 


| 


: 
: 

















पार्वेति!उसक्षणसे व्याधका मन बडी चितामें प्राप्ठुआ और भयमानके जब भागनेको IRK हुआ३५॥ 
उसवक्त कया देखता हे कि वनमें बाघ एक मोटे ताजे जवान मृगको मार रहाहै इसे देखके वह महा 
व्याव ओरभी भयसे आतुर हुआ ॥ ३६ ॥ ओर देखा कि जिस मृगको बाघ मार रहाथा वह मरते 
तावहदश व्याप्रेण हन्य मानं मृगे वने॥पुष्टाङ्गं योवनारूठं महाव्याधो भयातुरः॥३६॥तमेवं 
हन्यमानं च मृगं वे शिवरूपिणम्‌॥ पंचवक्रं जिनेत्रं च व्यालयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥३७॥हंतायो 
देवदेवेशि RIZ सोपि मारितः।महा व्याधेन केनापि बळीवहों बभूव ह॥३८ ॥आरुरोह 
वृषे तस्मिन्‌ सोथ eat मृगः ॥ शिवरूपधरः साक्षात्पइयतस्तस्य सुंदरि ॥ ३९ ॥ 
समय पांचमुख तीननेत्रवाला सर्पका यज्ञोपवीत IRU हुआ शिवरूप Amar ॥ ३७ ॥ 


DN LIN IN, A 


ओर हे देवदेवेशि ! जो बाघ उसमृगको मार रहाथा उसेभी उसी क्षण एककिसी महाव्या 


~A 


थने मारडाला मरनेके AAT वह व्याध बडा जवान बेल बनगया 3€ ॥:जो मृग पहिले बाधने 


EO SN dum A mu ima iom im c 














माराथा हे सुंदरी पार्वती! वह उस नवीन बेल (जो पहिले बाघथा ) d चढ़के व्याधके देखते देखते 


CALA 


साक्षात्‌ शिवकारुप हांगया ॥ ३९ ॥ इसप्रकार मगका परम आश्वय देखके व्याध बडे विस्मयमें आया 


९७७ ७» 


यह कया है यह कया हे ऐसा आश्चर्यमानके बहुत चिंतामें प्राप्त हुआ ॥ ४० ॥ मन आश्र्यमें होगया 
इत तस्य पराश्वये TII व्याधीति विस्मितः ॥ चितयामास बहुशः Ae [कामद्‌ 


Øl त्वहो ॥ ३९ ॥ पुलकांकितसवीगी विस्मयाविष्टमानसः ॥ पुनदंद देवेशि तमेव नारदं 
सानम्‌ ॥ ४० ॥ JIII मनुजाकारं वने तस्मिन्भयावहे ॥ श्रत्वा तु तन्मुखादृत्तं तत्रत्यं 
मम TEMU 93 ॥ व्याधः साधुरसाधुश्व वनं साधुरहोपर ॥ इति seng स व्याधो 
बभाषे नारद्‌ं JT ॥ ४२॥ lal 
| ह | रोमांच उठआये हे देवेशि ! इतनेमें फिर उसी नारदमुनिको देखा ॥ ४9 ॥ Zam परिये ! |: 


~e ~~ 


hex ~N 


[rat उसवनर्मे मनुष्यके आकारका नारदमुनिको देखके और उसके sud उस वनका |% 














CL Ei a ह 
| | ex | = T ; 
वृतांत सुनके ओरभी व्याधने नारदमानिसे ऐसा सुनाकि ॥ ४१ ॥ यह व्याध साधुहे तथा असाधुभीहे 
| ओर आश्च्येमानके नारदजीने यही कहा कि यह वनभी परमसाधुहे इतना नारद जीका Gun? 
3 | नके व्याध उनसे कहनेलगा ॥ ४२ ॥ कि हे INT नारदमुने में केसे UNE ओर असाधुहूं ओर यह el 


HAMAS AMAA FARA TAG ॥ साधुसाध्वाते यत्प्रोक्तं त्वया कि तद्रदर्वमं ॥४३॥ 
व्याधोरितं gazga विहस्य नारदात्रवीत्‌ ॥ धन्योसि छुब्धकश्रेष्ठ यत्त्वया AUTA 


मम्‌॥ ४४॥ आगतं तादृशां चेव TI वे TAA ॥ तस्मादुक्तंच मे साधुस्त्वमसाधुश्व 
तच्छूणु 94 ॥ 


छ| वनकेसे साधुहे ओर मुझको जो आपने साधु असाधु कहाहै ATAR तुम इसको हे मने मुझसे प्रकट |. 
VIERI ॥ ४३ ॥ इतनाव्याधसे सुनके नारदमुनि हँसकेकहनेलगे कि हे लुब्धकश्रेष्ठ तू जो इसउत्तमती 
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lt | आया ओर क्षेत्रमहिमासे मृगको शिवरूपहोतादेखा इसशुभदशंनसेतृश्रेष्ठहोगया हेलुब्धकश्रेष्ठ इस | 


^ सेमेनतुझकोसाधुकहाहे और असाधु ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ होनेकाकारणसुन कि जिससे तूने यह माहा |! 


Gea इसदेशका परमशुभत्वदेनेवाला न जाना जिसकेमाहात्म्यसे तीर्यग्योनिमेप्राप्तयुवामृग ATAR || 


यस्मादिदं त्वया व्याध ज्ञानंनेति शु भंपरम्‌॥यर्यमाहात्म्यतः शीघ्रंतियंग्योनिगतोध्ुवम्‌ ४६ ey 
अवाप शिवतां व्याथपश्यतस्ते मृगो युवा ॥ व्याघश्चवृषतांयातः ह्यत्र देशप्रभावतः।४७॥ 
इति तत्परमाश्वयेरूपं तद्वचनं प्रिये ॥ श्र॒त्वा व्याधो महाभागः प्रणनाम मुनि JA ॥४८॥ 
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भागव्याध नारदजीके वचन सुनके उनको पृथ्वीमें प्रणाम किया ॥ ४८॥ ओर कहनेलगा कि हे 
मुने में आपके दर्शनसे धन्यह ओर Sameaj जिससे कि में आपके मुखसेनिकला हुआ कथारूपी 
अमृत पानकररहाहूं हे मुनिश्रेष्ठ संसारसागरसे मेरी रक्षाकरिये में पापीहूँ मुनियांकी मारनेवालाहूं जीव 
धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि FA त्वदशेनादहम्‌ ॥ योहं तव सुखांभोजनिःसृतं सुकथामृतम्‌ ॥ 
॥४९॥पिवामि Base आहि मां भवसागरात॥पापोहं मुनिहताहं हिसकोहं TUTTI. eli 
तारयेह महाभाग कथमेताइशीर्गातिः ॥ भवेन्मे JANS तद्वदस्व कृपानिधे ॥ ५१ ॥ 
तदा तं नारदोवोचदत्रत्वॉनिवसस्वभो॥ इत्युक्तांतदेथे देवि पश्यतस्तस्य भामिनि ॥ «२ ॥ |ॐ 
हिंसा करनेवालाहूं क्रूरहूं॥ ४९॥ ५०॥हे महाभाग नारदजी | मेरा संसारसे उद्धार करो हे मुनिश्रेष्ठ मेरी | 
मृग ओर व्याघ्रकीसी सद्गति केसे होवेगी यह उपाय SYM युक्त होकर कहिये ॥ ५१ ॥ इतना व्याध 
के नम्न वचन सुनके नारदजीने कहा कि तू इसी स्थानमें अब निवासकर यह उपाय संसारसे उद्धृत 


m T XXE 
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होनेका कहके हे पार्वति ! व्याधके देखते २ ही नारदमुनि अंतर्धान होगये ॥ ५९ ॥ व्याधक्ती नारद | 
जीके दर्शनसे एवं केदारभामिके माहात्म्यसे पाप रहित. होकर वहां निवास करने लगा जिससे व्याध परम 


- 6c 


गतिको प्राप्त हुआ हे प्रिये ! केदारक्षेत्रका माहात्म्य इसप्रकारका है पूरा कहनेको में सो वर्षतकभी 


व्याधोपि निवसत्तत्र ययो वे qu तत्क्षेत्रमाहात्म्य॑ नाहं वर्षशतेरपि ॥ «३ ॥ 
नक्षमोस्मि प्रिये TH शृण्वतोपि परांगतिः ॥ तीथानि शृणु देवेशि senm सुतरांप्रिये ॥ 
li «४ ॥ इतिश्रीकेदारखंडे केदारमाहात्म्ये व्याधवृत्तातंनामप्रथमोऽव्यायः ॥ १॥ | 


| समर्थ नहींहूं जिसके सुननेसेभी परमगाति मिलती है हे प्रिथे ! अब केदारक्षेत्रमें जो गुप्त वा गोपनीय 
ade उनको तुम भले प्रकारसे श्रवण करो ॥ ५३ ॥ ५४ ll इति श्रीकेदारखण्डांतर्गतकेदारमा 
हात्म्ये महीधरकृतायां भाषायांप्रथमो5८्यायः ॥ १ ॥ 
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| ॐ | शिवजी कहने लगे कि हे शिवे हे देवि | केदारक्षेत्रके दक्षिण दिशाके ओर रेतः कुण्ड विख्यात हे जिस | 2 
af | के जलपान करनेसे निःसंदेह मनुष्य शिवही होजाता हे अर्थात सायुज्यता उसको शिव देते हे usu ly 
& | जिस चिन्हसे वह तीर्थ पहिचाना जाता हे । सो यह है कि कुंडके बीचमेंसे धारासी निकलती दीख पड 

ईश्वरउवाच ॥ दक्षिणस्यां शिवे देवि रेतःकुंडमिति श्रुतस॥यत्पयःपानमात्रेण शिव एवन | 
संशयः ॥ १ ॥ येन चिन्हेन तत्तीथ ज्ञायते शिवदायकम्‌ ॥ यत्रोपोष्य सप्तरात्रं प्राणान्‌ | 
यः संत्यजेदुधः ॥ शिवसायुज्यमामोति यतो धारांविनिःसूता ॥ २॥ age भृगुतुंगं वे |¶ 


| | पापिनामपि मुक्तिदम्‌ ॥ गोघ्नः कृतघ्नो विप्रभो योपि विश्वासचातकः ॥ ३ l y 

४ | तीहे ( वह शिवदायक:, शिवको ane करनेवाला । यद्वा । मंगल' देनेवाला तीर्थ है जिस तीर्थमें सात (४ 
$ | दिन निराहार करके जो जाननेवाला ज्ञानी प्राणत्याग करता हे वह शिवकी सायुज्यता ( शिवमें मिल | ७| _ 
| Y जाना ) पाता हे ऐसारेतः कुंडकामाहात्म्य å ॥२॥ केदारनाथजीसे ऊपरकेओर भुगुनामा ऊंचा xq हे | 











"पर क्र मो मि नी Be: 
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` 
जिसे भृगुतुंग कहते Å वह पाषियोंकोभी मुक्ति देने वाला हे गोहत्यारा, STA, TATS AR 
जो विश्वासघातीभी हें॥ ३ ॥ ऐसे पापोंसे युक्तत्री जो मनुष्य ऊंचे भुगुतुंगसे गिरके SAT नाचे 


Ay AD 


IRIS पडता हे तब प्राणत्याग करता हे ता हळवा पार्वति | वह मनुष्य TATA लीनहो जाता 


~a 


श्रीशिलायां पतेद्यस्तु भृगुतुंगान्महोन्नतात्‌ ॥ प्राणांस्त्यजाति देवोशि स परजह्मतामे 
यात ॥ ४ ॥ तस्मात्तीथोदृष्वंभागे योजनंद्रयसंभिते ॥ INIA जलं तत्र बुद्दुदाकारान 
सृतम्‌ ॥ « ॥ इदं AG परं गोप्यं न वदेइष्टजंतुषु ॥ यस्य रुपशेनसवपि धातवः स्वण 
तां प्रिये ॥६॥ 


हे ॥ ४ ॥ भगुतुंगतीर्थसे ऊपरके तफे दो योजन ( आठकोश ) पर एकजगे लाळरंगका AGE जा TI 


लोके आकारसे निकलता हे ॥ ५ ॥ यह जल परम IMUAF योग्य है दुष्टजीवार्का नहा कहना इस 
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HSH स्पर्श करनेसे सब धातु LICI आदिक सुवर्ण होजाते Å हे देवि इसमें संदेह नहीं सत्य हेश्सत्यही 
सुवर्ण बनता है यह हिरण्यग्े नामा तीर्थ परम YIN है सहसामिलता नहीं हे॥६॥ ७॥ जिसके दर्शनही 
मात्रसे मनुष्य नारायण स्वरूप होजाता हे समस्तपापोसे निमुक्त होकर परबह्ममेंडीन होता Ul < ॥ 
यांति ठोहादयो देवि सत्यं सत्यं न Agagi हिरण्यगभोख्यं तीथ परमदुठंभम्‌ ॥ 9 l 
यस्य SHAMAN नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ सवेपापाविनिसुक्तो याति ब्रह्म सनातनम॥ < lI 
तस्मादुत्तरतो देवि स्फाटिके छिगसुत्तमम्‌ ॥ यस्य पूजनतः सद्यः शिव एव न संशय 
॥ ९॥ तस्मात्सप्पद्‌ qi बन्हितीर्थोमिति स्मृतम्‌ ॥ तस्य MIA TIRMA Weal म 
शृणु 194 il १० ll | 
हिरण्यगर्भ MIJ उत्तरओर उत्तम स्फटिकमयलिंग है ॥ जिसके पूजन करनेसे उसी वक्त मनुष्य 


e ex &५ ६ 


ASI शवहा हाजाता हे ॥ ९ ॥ स्फटिकलिंगसे सात ( पद ) कदम पूर्वतफे अभितीथ कहा है हे 
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E उसका चिन्ह कहताह तू मेरा कहना सुन ॥ १० ॥ कि हिम ( ak ) केभीतरसे निकला अभिके 
समान तप्त जल निकसता है ॥ उसका पूजन करना तथा घृतमिलित आहुतियोसे अग्निको qu करना 
के AN ~~ = 3 * = Ce ae 
| ऐसा AA अझ्निदेवता तृप्त होता हे तब अपनाचाहाइुआ वरदेता है ॥ हे पार्वति इसतीर्थके उत्तर 


हिमांतगेलितं ag जलं वह्विमयं प्रिये ॥ पूजनं तस्य कत्तेव्यं घृताक्ताइतिभिर्तथा ॥३१॥ 


dam जायते वह्विवरमिष्ठं प्रयच्छति ॥ तजेवोत्तरतोदेवि शृण्वाश्चयै परं प्रिये ॥ १२ ॥ 
शेलाअशिखरात्तत् जलं पतति ATS ॥ तजलस्थ कणा देवि युक्ताचेव भवंति हि॥१३॥ |e 
$|. विव भीमसेनेन पूजितोहं च मोक्तिकेः ॥ मुक्ताविद्रुम जालानां हम्योणां च परंपरा ॥१४॥ ।४ 


CN 


€ EN NN & = e ase caj TU a 
A तर्फे एक ओर आश्य हे सो हे भिये तुम श्रवण करो॥ ११॥ १२॥तहां पर्वतके ऊंचे श्रंगसे पृथ्वीमें जल (४ 
गिरता है उसके गिरनेसे जो जलके कण उडते हैं वेमोती होजातेहें यहनिश्वय है ॥३३॥ इसीस्थानमें भीमं | | 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

















~ ७2 ०. 


मोतियोसे मेरा पूजन कियाथा इसस्थानमें मोती एवं मूँगाओंके जालोंसे बडे धनिकोंकेसे महलोंकी | 
: पांतिवनीहें इन महलोंमें गंधर्व अप्सरा बड़े प्रसन्नतासे परिपूर्ण होकर परम शिवको गायन करते 
॥१४॥१५।हे महादेवि | इसस्थानमें बडे बुद्धिमान पुण्यात्मा जातेंहें अन्य नहीं पहुंचसकते इससे ऊपर 








AN 


तेषु हम्येषु देवेशि गंधवोप्सरसस्तथा ॥ गायंति परमीञानं हषण परिपूरिताः ॥१५॥ तत्र 
यांति महादेवि पुण्यात्मानो महाधियः ॥ ततः परं महा पंथा यत्र गत्वा न शोचति ॥१६॥ 


~O 


तास्मन्महापथ दाव घृतपायसकद्माः ॥ स्वणभूमां रत्नमया स्वणपक्ष्युपवोशता ॥ १७ ॥ 


y | मेहापंथ है जो शिवलोक जानेका मार्ग है जिसमें जानेसे मनष्य फिर गर्भवासादि दुःखोंमें नहीं शोचता 


७ | शिवलोक पहुंच जाता है॥१६॥ हे 3/8 उस महापथमें सुवर्णमय भामि है जिसमें घृत और पायस पंक 
(कीच)के समान MI रहताहे तत्रस्थ sí जनकी कमी नहीं होती वह सुवर्णभूमि रत्नमयीहे तथा 



















सुव्णके रंगके पक्षियोंसे सेवितहे ॥ १७॥तथा सोनेके रंगके निर्मल अनेक गीध rik गलेमे i | 
कि समान झालर बनी रहती हैं उस भूमिमें रंहतेहे तथा 9 समान AAAS सर्पभी वहां vede li १८॥ 


UN NS ror mai 


d 
चारकोशपथत हे लंबाई चोडाई जिनकी ऐसे बडे बडे सर्पभी उस भूमिमें सब THA रहतेहें हे महेश्वारे ऐसी 1 | 
Y स्वच्छाः स्वणमयास्तत्र प्रवाळलतिकावृताः॥अनेके च महाग्रधागपन्नगाशनितेजसः ॥१८॥ 

_ योजनायामाविस्ताराः महाव्यालाश्र सवेशः॥ सप्तप्राकारसंयुक्तो मम धाममहेश्चरि ॥ १९॥ 
यज ATAN दाव मां [ह सेवंति नित्यशः ॥ दंडहस्तो महारोद्रोभेरवःस्वगणेवेतः ॥ Roll 
Aaea कूष्मांडा जंभकास्तथा ॥ नंदिभृंग्यादयश्वेव MILA सुखसंवृताः:॥ RA ॥ 
WAI सात प्राकार ( पारखाआं ) युक्त मेरा धाम है॥ १९॥हे देवि जिस धाममें बल्लादि देवता प्रतिनित्य 
| मुझका सेवतेह ओर दंड SITA लेकर महा रोड मूर्ति भेरव अपने गणोंसे युक्त होके तहां रहता Zlo ll ॥9१॥ 
तथा HA, वताल, 9d, कृष्माड, ANG आर नदा AT आदे गण तर्हा सुख पूवक काडा करतह॥ २३॥ | 
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sii मनुष्य, म महापथ जाऊगा .तहा अपने प्राणत्याग करूंगा एसा अपन मनम संकल्प करताहे तो & 

KART ! वह मनृष्य मेरा FIGHT प्रिय हाता $ l| २२ ॥ AR जा समस्त सांसारिक मायामोह आद 

WT SISH मुझ [शवक अपने हृद्यकमलम धारण करक मर उक्त मादेरमे जाता हता उसका माहात्म्य 
महापथ गामष्याम ग्राणास्त्यक्ष्यामि तत्र वे ॥ सोपि मे देवदेवेशि प्रियात्मियतरोस्ति 
वे ॥ २२ ॥ कि पुनमानवो ठोके सवसंगाववार्गतः ॥ विन्यस्य मां द्‌ भोजे गच्छेद्यो मम 
मादर ॥ २३ ॥ स्वगारोद्ागरसून्द् स्थानं मे परमं महत्‌ ॥ अयं तीथेमयःशेलो यत्राहं 
सार्थतः सदा ॥ २४॥ दशंनादव पापाने त्रह्महत्यासमान च ॥ नञ्यंते किमु देवेशि 

पूजनात्स्पशनात्तथा ॥२५॥ ` 

क्याहा कहना पडता ह॥२३॥स्वगा राहण नामा पवतक [शरम मेरा परमस्थान हं पहा घडास्थान हे 

॥ यह पवत ताथमय ह जहा मं सवेदा स्थित RIR ॥ २४ ॥ जिस पवतके SATIN TARAI 
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हे देवेशि 1 उसपर्वतके पूजन एवं स्पर्शसे तो क्‍यों पाप नष्ट न होवें ॥२५॥ | 
हे महेश्वरि मधुगंगाका जहाँ मंदाकिनीसे संगम भया तहाँ कोँचके मारनेवाले कार्तिकेयका महातीर्थ | 


जो शिव देनेवाला हे ॥ २६ ॥ इसतीर्थमे स्नान FER केलासस्थानमें निवास मिलता है हे वरारोहे || 
माध्वीगंगा महेशानि मंदाकिन्यास्तु संगमे॥शिवप्रदं महाताथे कोंचहतुः प्रकीतितम॥२६॥ |, 


यत्रस्नात्वा वरारोहे केलासानेल्ये वसेत्‌ ॥ क्षीर गंगाचयाधारामंदाकिन्यांसुसंगता ॥ RN 
्राहम॑वेपरमंतीथेयत्रर्नात्वागणो भवेत्‌ ॥ AM sy प्रवक्ष्यामि तीथे परम पावनम्‌ ॥२८॥ 
तस्माहदक्षिणतो देवियजलं बुइदायते ॥ सामुद्रंतजलं प्रोक्ते र्पशेनाच्छिवदायकम्‌ ॥२९॥ 
siste पार्वति जो धाराक्षीर गंगा संज्ञक मंदाकिनीमें मिली हे ॥ २७ ॥ इस संगममें ब्राह्म संज्ञक 


परमतीर्थ है जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य शिवकागणहोजाताहे अब AĴON परमपवित्रता करने 


वाला तीथेकहता हूं ॥२८॥ TIA इस अह्मती्थेके fak जो जलबुदुदाकार अथां बबूलेके | L 
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४ | समान निकसताहे वह सामुद्रजल कहाहे स्पर्शही करनेसे शिवत्व देनेहारा हे ॥ २९ ॥ ऐसे बुडुदाकार 

1 | जलके वाम भागमें परम सुंदर पर्वत हे जो ( पोरंदर ) इन्द्र नामसे ख्यात है हे ईश्वरी जहाँ इंदने पहिले मेरा i 

& | आराधन अपनी स्थितिके वास्ते कियाथा इसीसे इस पर्वतका नाम इंद्रकील भी कहते हैं तहाँ मेरा एक rallo 

l तत्तोयाद्रामभागेस्ति NS: परमसुंदरः ॥ पोरंदरः समाख्यातो यत्र मामिद्रईश्वरि la en 

&| समारराध पूर्व वे स्वस्य च स्थितिहेतवे ॥ तत्रैव मे परं लिग॑ दशेनान्मुक्तिदायकम्‌ ॥ || 
॥ ३१ ॥ दशादंडमिते हंसकुंडमस्ति मदालयात्‌॥ यत्र ब्रह्मा महादेवि at var 


समाययो ॥३२॥ रेतःपानं तु कृतवान्‌ गणेः संधर्षितस्तथा ॥ तद्धंसकुंडमास्यात॑ 
पितणां सुक्तिदायकम्‌ ॥ ३३ ॥ j 
लिंग है जो दशेनसे मुक्ति देता Rl ३०॥ ३१॥ हे महादेवि मेरे सदनसे(१ ०दड ) चालीसहाथ पर inpet] 


= ASA 


fø जहाँ पहिले AM हंसका रूप धारण करके आयाथा॥ ३२ ॥रेतकुंडमें उसने रेतपान कियाथा उस समय 





“मा. | ७ शिवगर्णोने उसका धर्षण कियाथा उसी स्थानमें जो कुंड बना वही SARIS करके विख्यात å पितरोंको 
॥१३॥ | मुक्ति देनेवाला हे U 33 ॥ इसतीर्थमें पितरोंके निमित्त पिण्डदेनेवाले परम पदको प्राप्त होते हैं जो जन्म 


NN £s poe 


3 || जन्मांतरांके पितर नरकमंभी प्राप्तहो रहहां॥ ३४॥ वेभी त्रिशूल धारण करनेवाले अद्धचंद्रहे शिरमें जिनके 


तत्र पिडप्रदातारो गच्छेयुः परमं पदम्‌ d नरकर्थाश्च पितरो जन्मजन्मससुद्गवाः ॥ 
॥ ३४ ॥ AJRI महादेवाअन्द्राद्वकृतशेखराः ॥ वृषर्कंधास्थिताः wd IS 
यज्ञोपवीतकाः ॥ ३५ l भर्मांगरागसहिताः क्रीडेयुवे मया सह ॥ इति तद्धंसकुंडस्य 


A 


माहात्म्य वरवाणान ॥ ३६ ॥ 


~~ 


रूप धारण करके मेरे साथ क्रीडा करते हैं हे वरवर्णिनि श्रेष्ठ हे वर्णन जिसका ऐसी हे पार्वति इसप्रकार | 


3 CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











0७ SEG RC n 





d N 


हंसकुण्डका माहात्म्य हे॥ ३६॥जिससे यह भूमि जलमयी है सर्वत्र जळ है तथा भूमिमेमी जलहीसा ANTA. 


Gv 






€ 


उत्तम,तीर्थ है ॥ ३७ ॥ हे MAR मुझ केदारनाथका दर्शन करके तथा मेरा रेतोदक पान करके ic 


२ ee 


o ~A 


॥ ३७ ॥ दृष्टा केदारनार्थं मां पीत्वा रेतोजळं मम ॥ शिवलिंग प्रजायेत हदि तस्य 


महेश्वरे ॥ ३८ ॥ यस्मिन्कस्मिन्नपि शिवे काले वे यत्र कुत्र च ॥ मृतः fragt याति 
पापी चापि शुभस्तथा ॥ ३९ ॥ 
हृदयमें शिवलिंग उत्पन्न हो जाता हे ॥ ३८॥ हे शिवे तब वह मनुष्य जिस किसी स्थानमें एवं जिस 


केसी समयमें मरे ओर पापी हो वा पुण्यवान्‌ हो हृदयमें शिवलिंग MAN शिवपुरहीको जाताहे ॥ ३९॥ ; 
y 
la 








Å 


होता है पैर रखनेसे कीचडके समान ज्ञात होती है इसकारण इस क्षेत्रका नाम केदार विख्यातहे तीथोंमें यह | Ve 


यस्माज्जलमयीभूमिः पदन्याससुपंकिता ॥ केदारक्षेत्रमाख्यातं तीथोनां तीथेमुत्तमम्‌ ॥ | 


| क| जो मनुष्य केदारनाथकी यात्राका केदार दर्शनका संकल्पनिश्वय करके यात्रा न करनेपायकर i जाता 
| है तो वही केदारदर्शनके ce उद्देश होनेसे शिवहो जाताहे ॥ ४०॥ हे देवि विष्णुस्थान बदरीक्षेतरसे | | 
|| लेकर ( जहाँ अब बर्फसेबंदहे ) भीमसेन शिला ( भीमगोडा ) पर्यंत मेरा पलंगहे यह शिवस्थान | 
याजोदेशस्तु यो AN: केदारेथरदर्शने॥इत्युद्दिऱ्य मृतो देविशिवों भवाति मानवः॥४०॥शिव | 





स्थानमिदं प्रोक्तमाविष्णुस्थानतः शुभम॥भीमसेनशिलं देवि पर्यक मम कीतितम्‌ ॥४१॥ 
क | BETA ममस्थानाइक्षिणेशृणुतीर्थकम्‌गोरीती्थेमिदु्यातं सवेसिद्विप्रदायकम्‌ ॥४२॥ 
| यत्रत्वयामहेशानि मंदाकिन्यास्तटेपुरा।ऋतुस्नानंकृतंतद्वे गोरीतीर्थेमितिर्मृतम्‌ ॥ es ॥ 
कहाहे ॥ ४१ ॥ मेरे स्थान ( केदार ) से नीचे तीन गव्यूति ( छः कोश ) पर दक्षिणकेओर जो तीर्थ 


i 
1 


23336 ene 


हि उसे तुम अवण करो कि वह समस्त सिद्धि देनेहारा गोरीतीर्थ करके विख्यात है ॥४२॥ हे महेशानि y 
| जिस गोरीतीथम तूने पहिले मंदाकिनीके तीरपर कतुस्नान कियाथा जिससे वह गोरीतीर्थ कहाया॥ ४३॥ l; 
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यह कार्तिकेयके उत्पत्तिके समयका FETT 


i 
कहताहूं जिससे वह शुक्षतीर्थ जाना जाताहे | 


18 mv 


महासेनस्य चोत्पत्तो विस्मृतं कि त्ववानपे ॥ तस्य Rå प्रवक्ष्यामि येन तज्ज्ञायते 
शुभम्‌ ॥ ४४॥ कदुष्णं तु जलं तत्र सिंदूराभा तु मृत्तिका ॥ तत्स्थानं देवदेवोशि न 
त्यजामि कदाचन ॥ ४५ ॥ तत्र गोरीश्वरत्वेन र्यातोहं शिवलोकदः॥ स्नानं करो 
यस्तत्र मृत्तिकां [शरसा वहेत्‌ ॥ ४६॥ सो वे मम प्रियतरो यथा त्वं मम San ॥ अत्र 
द्वे कृते कमं ud कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ ४७॥ 


गोरीश्वर करके विख्यात हूं दर्शनादिसे मोक्ष देनेवाला हूं जो तहाँ स्नान करताहे तथा गोरीकण्डकी 
(रज ) मृत्तिकाको शिरमें धारण करताहे ॥ ४६ ॥ तो हे पार्वति वह मनुष्य मेरा अतिमिय होताहे 
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पिये क्या तुझको याद नहीं हे इस alder चिहण H 
॥ एककुंडमं तो कुछ गरम NTE एकमें सिंदूरके | 
रंगकी मिट्टी है हे देवदेवेशि उस स्थानको में कभी नहीं छोडता हूं ॥ ४५ ॥ इस ad में ¢ 
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å भियाहे इस तीर्थमें जो कुछ कर्म किया वह समस्त कोटिगुणा होजाताहे ॥ ४७ ॥ हे देवि 

R दक्षिणके ओर गोरक्षाश्रम तीर्थहे हे महादेवि जहाँ गोरक्षनाथ योगी नित्यनिवास करते हैं l 

< ॥ तहाँका चिह्न कहता Å इस पृण्यतम स्थलको तुम श्रवण करो कि, तहाँ सर्वदा बडाही तपा 
तस्मादक्षिणतो देवि गोरक्षाश्रमतीर्थकम्‌॥यत्र Rat महादेवि MIAŬ वसतेऽनिशम्‌॥४८॥ 
तत्र ĈIE प्रवक्ष्यामि शृणु पुण्यतमं स्थळम्‌ ॥ महातप्तजलं तत्र वत्तेते IŜI हि॥४९॥तत्र 
स्थत्वा MATA जपन्वे शिवसुत्तमम॥सद्धां NIII दुवाश यथा गोरक्ष STRN o TIEA 
घेव AAAS चतस्रो TAN TITE l दावका भद्रदा शुभा मा्तगात समाहता॥५१ ll 

हुआ जल रहता हे ( इसजलमें कपडेपर चावल AIT डालनेसे भात हो जाताहै ॥ ४९ ॥ इसतीर्थमें 


उत्तम शिवकां जपता हुआ सात रात्रपयत निरतर जा रह है दवाश वह मनुष्य MIS हा जाता ह जस 
WMATA उत्तम सिह ॥ ५०॥ इसा महापवतर्म चार नदा [वख्यातह VEST देविका दूसरी 
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भद्रया तीसरी apap चोथी मातंगी नामसे कही हे ॥ ५१ ॥ पहिली देविका नाम नदीमें स्नान करके 
मनुष्य मिथ्या आदि व्यवहारॉकी छोडके शिवषडक्षर मंत्र जपता हुआ स्पशमोक्तिक पाताहै ॥ ५२॥ 
- CAA 


जिस स्वर्णमोक्तिकके स्पर्शसें अन्यधातु निस्संदेह सुवर्ण हो AMIS तेसेही अन्य जो तीन नदी भद्॒दा,शुभदा, 
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देविकायां नरः सप्तरात्रं मिथ्यादिवानितः॥ जपन्‌ षडक्षरं देवि 17 स्पशेमोक्तिकम्‌ ॥ 
॥ «२ ॥ यस्य स्पशाद्धातवस्तु स्वणेतां यंत्यसंशयम्‌ ॥ तथान्यासु महादेवि सनात्वा 
सिद्धिमवाप्रुयात्‌ ॥ ५३ ॥ गोरीतीथांदूध्व॑भागे पवते सोम्यदिकस्थिते ॥ चीरवासा भेरव 
वस्तु क्षेत्रं रक्षति मामकम्‌ ॥ ५४ N | 
मातंगी नामकी हैं इनमेंत्ी स्नान करनेसे सिद्धिको प्राप्त FAE हे महादेवि यह माहात्म्य गोरीतीर्थसे पार 


ex ve € 4 


जहाँ भाषामें ( गोरखडिव्बी ) कहते हैं उस तीथेकाहै॥ ५३॥ गोरीतीर्थसे ऊपरकेओर उत्तरदिशाभें पर्वतम 















Eee 

















FENN, 


चीरवासा नामा भैरव हे वह मेरे क्षेत्रकी रक्षा करता हे ॥ ५४ ॥ उस भैरवको चीर आदि देनेसे समस्त | 
पुण्य मनुष्यको मिलते हैं जो भेरवको चीर आदि न देके आजाता है उसके यात्राका समस्तफल वह År | 
Bf वासा भरवरूपी शिव हरण कर लेता हे ॥ ५५ ॥ तस्मात्‌ सभीयत्नसे चीरवासा भेरवको सुपूजित क| 





SS 


तस्मे चीरादिक दत्वा सवेपुण्यं THAT: ॥ अन्यथा तत्फलं सर्व हरते KU: शिवः॥५५॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन संपूज्य भेरवं विशेत्‌ ॥ केदारं मामकं क्षेत्रं सविष्नेर्नाभिभूयते। ५६ ॥ 
तस्मिन्नेव ATIS काळी वसति दुःसहा॥तां नमस्कृत्य गच्छेत पर्येके मामके BRILAN 


रके केदारनाथ जो मेरा क्षेत्रहे उसमें प्रवेश करना इस विधिसे जो यात्रा करताहे उसको विघोंकी भय 


er 


नहीं होती ॥ ५६ ॥ हे शिवे उसी महापर्वतमें ( दुःसह ) उग्ररुपा काली निवास करताहे उसको नम 
स्कार करके मेरे पर्थक (केदारक्षेत्र ) में जाना अन्यथा यह कालीभी वित्र quis ॥ ५७ I 
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Se NA AN NA 
| क| गोरीतीथके उत्तरतफका विस्तार कहा गया अब उसके दूसरे विभाग दक्षिणके ओर का विस्तार कहतेहं कि 
गोरीकुंडसे दक्षिणमें एक कोशपर परमदुर्लभ गणेशद्वारहे हे शिवे यह स्थान केदारक्षेत्रकी (मर्यादा ) 


~~ ~ ASA 


| | 
| सरहदक वास्ते स्थितहे यहँसे केदार क्षेत्रहे ॥ ५८ ॥ ह दवाश AMI पत्र गणश जो तुमन अपने अगम | 
| 1 
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MANAR भागे क्रोशे परमदुळंभम॥ वेनायकं परं art संस्थात्वे संस्थितः शिवे ॥५८॥ 
गणेशस्तावकः पुत्र अंगरागेण यः कृतः ॥ स्थापितो द्वारे देवेशि त्वया च स्नाय्य 
मानया ॥ ५९॥ मया यस्य शिरच्छिन्ने पतितं शिवक्षेत्रक ॥ प्रसन्नेन मया देवि पुनः 
करिवरं शिरम्‌ ॥ ६० ॥ 


SG उत्पन्न कियाथा वह तुमने केदारक्षेत्र के दरवाजेमें अपने स्नानके रक्षार्थ स्थापन कियाथा जब A 
जम तुम स्नान करने लगी ॥ ५९ ॥ उस समय मेने गणेशका शिर भीतर न आनेदेनेके कोधसे काट f 
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TAT जो शिर उछलके ( शिवक्षेत्र ) PALA पडा पीछे मन प्रसन्न हाकर श्रेष्हाथीका शिर उस GEN 
TAH धडपर AST ISTAN जबसे गणेश गजमुख विख्यात हुआ केदारक्षेत्र जानेवाला उस गणे 
शका अनेकप्रकार TAT AULA TAT करके ॥ ६० ॥ ६१ ॥ मेरे महास्थान कदारक्षेत्रम जाव जहा 


संयोजितं तदंगे तु ततो गजसुखो भवत्‌ ॥ संपूज्य Å गणेशान नानानेवेद्यद्रव्यकेः ॥ ६१ ॥ 

| गच्छेन्मम महास्थाने यत्र गत्वा शिवो भवेत्‌ ॥ विना संपूजनात्तस्य MIAJ नृणाम्‌ 
॥ ६२ ॥ कालिकेति समाख्याता नदी गंगांगसंभंवा ॥ वासुकिप्रसुखा नागा यां हि 
सेवंति नित्यशः॥ ६३ ॥ 

जानेस मनुष्य शिवहा जाताह [वना उस TF THT किये मनुष्याका [TAI भथ हाताह इस [शर 

कटा गणश कहते है ॥ ६२ ॥ तहा MME अगस उत्पन्न कालका नदाह ( जिस भाषाम काला 






FA. 
॥१७॥ 











॥१७॥ 
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गंगा कहतेहें ) विख्यातहे जिसको वासुकी आदि नाग सर्वदा AIAJ ॥ ६३ ॥ इसीस्थानमें कालीगेगाके 


सरांवरम शषश्वर नामा पहादवह उस सरावरम बड बड नाग उछलतह MATE ताराका अपन MIU 
भस्म करते रहतेहे॥६४॥हे देवेशि I वे महाविषधारी सपे जब क्रड होतेहे तब उस स्थलको भस्म करतेहे 


MAŬ महादेवो थत्नास्ति हि सरोवरे ॥ उच्छठंति महानागा भस्मीकुवीते तत्स्थलम्‌ 
॥ ६४ ॥ कुद्धा यादे स्युदेवोशि नान्यदा ते महाविषाः ॥ तन्मूले कालिका देवि TIA तेन 
PUSH ॥ ६५ ॥ मंदाकिन्यास्रेविक्रम्याः संगमोतीव पुण्यदः ॥ यत्र तिष्ठामि काठा 
शनाम्ना स्वस्थानदो ह्यलम्‌ ॥ ६६ N 
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वदा नहीं इस नदीके मूलमं कालिका देवी हे जिससे नदीका नाम काली भया हे ॥ ६७ ॥ मंदाकिनी 
ओर त्रिविक्रमा गंगाका संगम अतिही qua देनेवालाहे हे पार्वति ! जहाँमें कालीश्वर नाम करके स्थिर |: 
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रहताहूं इस संगमके सेवन करनेवालेको NUT अपना स्थान केलास MZ ॥ ६६ ॥ हे देवि पार्वती ! | 

जो तुमने केदारक्षेत्र पूछाथा सो AI इतना तुमको कहदिया है इस केदारक्षेत्रके माहात्म्यका एक श्लोक | 
इति ते कथितं देवि केदारेश्वर क्षेत्रकम॥ छोकाळ SIS वा श्रृत्वोक्त्वा च SARITAN 

J| ॥ ६७॥ शत स्कांद केदारखण्डं कदारमाहात्म्य TAES: ॥ २ ॥ | 

(al अथवा आधाश्ठोक सुननेसे एवं कहनेसेभी मनुष्य (शिव ) मंगल यद्वा मोक्ष MAX ॥ ६७ d 

इति केदारमाहात्म्ये माहीधरीभाषायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

STA स्कंदपुराणान्तगंतकेदारमाहात्म्यं भाषाटीकासमेतं समाप्तम्‌ | 
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